काम्पा, सनयाथयनकेनुदिनम किंचित फल स्वेप सितम केचे स्वर्ग नथा प बल ग म परे,
योगा, यज्ञादि असमा कम यदु नंदन ध्याना वधानारथिनाम, किम लो के न दमे न किम
म्रिपतिना swalgapबगysai mo moninaigकimaफल, देवकी फलती तत्पालयतियशोदा प्रका मम प
भुंजतेगोप्या नमा कमलनाभ नम कमल mana nma कमल पा, दाल नमस्ते कम ले कण लो ब्रह्मण,
विदधाति पुर्व, जोबइवेदाश्ाप्रहिणो तितसमईतगगवन, हादेव महात्मा बुद्ध, प्रकाशम
मुमुोरोबईशरणमहम प्रपद आज आजातजिज्ञासुजीवात्माओ थोडी देर भगवन नाम, संकृतन कर
दीजिये पश्चात विषय, प्रारंभ होगा भरो a गो haj बोलिए राधा गोविंद भगवान की अब आप
लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में
तक आप लोगों को बताया कि प्रत्येक मायाधीन व्यक्ति में 4 दोष होते हैं भ्रम प्रमाद
विप्रलिप्सा करणा पाटो ये चारो दोश मायाधीन में अवश्य, अवश्य होते हैं अज्ञानियों
में हम लोग अज्ञानी हैं न क्योंकि मैं कौन मेरा, कौन का उत्तर नहीं समझ पाए इसलिए
हम लोगों में ये 4 दोष हैं हम मानें न मानें पहला दोष है भ्रम जिसका अर्थ है किसी
वस्तु को दूसरे रूप में समझना इसको हम लोग कहते हैं कंफ्यूजन भ्रम हो गया अर्थात
हम लोग आत्मा हैं दिव्य हैं सुख है ये सब हम भूल गए अपने को देह मान लिया और देह
में भी 84 लाख प्रकार के देह हैं हम और सब देह नहीं है मनुष्य है मनुष्यों में भी
हम स्त्री नहीं है पुरुष हैं और पुरुषों में भी हम क्षत्रिय नहीं हैं ब्राह्मण है
ब्राह्मणों में भी हम सर्दी पारी नहीं है कानकुब् हैं इतनी सारी बीमारी मोल ले ली
हम लोगों ने जरा उनसे पूछो कि सबसे पहले कौन थे तो शास्त्रों वेदों के अनुसार
उत्तर मिलेगा भगवान सब उन्हीं से पैदा हुए है तो फिर ये क्या लड़ाई अरे 1 बाप के
संसार में अगर 4 बच्चे हो सब यही तो बोलते हैं हम त्रिपाठी के बच्चे हैं चारों
चारों त्रिपाठी हैं तो हम सब भगवान के बच्चे हैं चैलेंज है बार बार ये तो मान भूत
जायन ते सब भगवान से पैदा हुए हैं भगवान के बच्चे ये हम भूल गये ये भ्रम हो गया ये
भ्रम सदस्य है 1 दिन हो गया ऐसा नहीं इसका भी सब कारण समझाया गया डिटेल में की
हमारा ओरिजनल रूप ही है मायाधीन जीव लेकिन हम मायाधीश भगवान के अंशहशक्ति हैं वे
ही हमारे सर्वस्व हैं जिसको हम संसार में संबंधी कहते हैं रिश्तेदार अब जब भ्रम हो
गया तो हमने रिश्तेदार भगवान को नहीं माना इस शरीर के रिश्तेदारों को रिश्तेदार
मान लिया ये हमारे पिता जी हैं माता जी हैं बहन जी हैं भाई जी हैं बेटा जी हैं ये
साले साहब है जीजा साहब है ये खोपड़ा साहब है तमाम सारे रिश्तेदार ये रिश्तेदार
आपसे कहते हैं इसका भावार्थ क्या है हमारे हितैशी हमारे दुख में काम आने वाले
कितने भोले हैं आप अरे ये सब स्वार्थी है स्वार्थी हाँ मैंने यह भी आप लोगों को
डिटेल में बताया है यदि हम किसी के लिए कुछ करते हुए देखते हैं तो वहाँ भी 420 है
इसके लिए 10 रुपया खर्च कर 2 तो सौ रुपया वसूल करेंगे यह चालाकी है पति बीमार है
सीरियस उसकी श्रीमती रात भर जागती है देवी देवता मनाते हैं उसके जीवित होने के लिए
नहीं और काहे के लिए अरे वो इसलिए हमारा स्वार्थ बिगड़ जाएगा अगर ये चला जाएगा तो
किसी की कमाई खाते हैं ये सब बाहर का काम करता है सर्वेंट वाला यह सब कौन करेगा जो
जो हमको इन्द्रियों का सुख मिल रहा था वो कैसे मिलेगा यह तमाम स्वास्थ्य की बातें
हैं इसलिए रात भर जागती हैं नंबर 2 अगर मैं नहीं जागूंगी तो जब मैं सीरियस हो
जाऊंगी तो यह भी बाहर चला जायेगा क्लब में मरने 2 हमारी बीमारी में वो मायके चली
गई थी हम लोग तो नम्बरी व्यापारी हैं संबंधी हो चाहे जो हो हिसाब गणित देखते रहते
हैं इसने हमारे लिए क्या किया और फिर अगर वो सम्बन्धी भले आदमी भी हो तो कितना साथ
देंगे हमको लड़की की शादी करना है पैसा चाहिए लेकिन क्या बताए हमारे जितने
रिश्तेदार है सब अब बोलो वो सम्बंधी क्या करेंगे आपके लिए और अगर सगे सम्बन्धी
करीब वाले की माँ हैं बाप हैं पति हैं बीबी हैं इनको ले लो तो अरे अरे अरे हम बैठे
हैं और तुम चले गए श्रीमती पहले चली गई किसी की श्रीमान पहले चले गये किसी का बाप
पहले चले गये किसी का बेटा पहले चला गया कोई हिसाब किताब नहीं है सीनियर है उसको
जाने 2 पहले अजी नहीं जिसका स्टेशन आ गया वो ट्रेन से उतर गया 1 ही स्टेशन के बाद
उतर गया कोई चार्ज स्टेशन के बाद उतर गया अब जो बैठा हुआ है वो चिल्लाया करे मैं
अकेला रहूँगा साहब आप चले जा रहे अगर वो कहे साहब आप भी चलिए अरे साहब मैं कहाँ
जाऊँगा मेरा घर तो लाहाबाद में है पुत्र दारात बंधु नाम संगम पांथ संगम 11 17
तिरपन भागवत ये जितने शरीर के रिश्तेदार हैं इनका सम्बन्ध जो है ये पथिकों के
सम्बन्ध के समान है राहगीरों के यात्रियों के 1 कम्पार्टमेंट में पचीस यात्री बैठे
हैं 1 बस में 50 यात्री बैठे हैं सबका अलग अलग स्टेशन हैं उतरने का जिसका स्टेशन
आया उतर पिता माता से कोई मतलब नहीं है उस जीवात्मा का इतने दिन का समय था जीवितम
मरणम जंतुर गति स्वेन युव कर्मणा 12 छे पचीस कर्मणा जायते जन कर्मणवबिलियते 10,
24, 13 अपने अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार लोग आते हैं और समय पूरा होने
के बाद फिर चले जाते हैं उसमें करेक्शन कोई नहीं कर सकता ज्योतिशी आजकल देखो
शास्त्र वेद न जानने वाले कितने भोले हैं नाइनटी नाइन नाइन परसेंट गृहस्थी बड़े बड़े
विद्वान लड़का सीरियस हुआ क्या करे क्या करे डॉक्टर कहते हैं भाई अब मामला हमारे
हाथ से निकल गया है पंडित जी को बुलाओ तो मृतुंजय का जाप करा 2 मृत्यु या मृत्यु
को जीत लेंगे हम मृत्यु को तुम जीत लोगे अरे अपने मन को तो जीत नहीं सके तुम
मृत्यु को जीत लोगे mृयunजaकाएक मंत्र पंडितों ने माना है t्रbकमजजामहेसुगंडिम
पुष्ट बधनमाउरबारुकमिव बंधनान मृत्यो मुखि यमा मृतात यही मंत्र है इसका जप करते
हैं पंडित लोग आते गृहस्ती के घर में बेटा सीरियस है अब वो जप करते हैं या सो जाते
है जब करते करते या सोचते हैं हमारा बेटा बहुत बीमार है वहाँ जाना है हमको जब भी
करना है 2 रोटी का इंतजाम भी करना है कहा मन है कहाँ क्या है इसका क्या मतलब कोई
नहीं उनको अपना खाना पूरी करना है और सेठ जी समझते हैं तो लड़का बच ही जाएगा अरे
जिनके जिन अभमन्यूकेस लगे मामा श्रीकृष्ण बाप अर्जुन महा पुरुषों का दादा जन्म में
जो महा पुरुष था और मनु का ब्याह कराने वाले वेदव्यास भगवान के अवतार सब बैठे और
अकारण निरपराध 420 करके उसको मारा करों ने और 16 वर्ष की उम्र में उतरा विधवा हो
गई और सब बैठे शोक मना रहे हैं शोक हमारे संसार में मनाते हैं न लोग भगवान भी बैठे
हाँ अरे ये तो जो चाहे कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं अर्जुन भी कर सकता है वेदव्यास
भी कर सकते हैं सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं 1 कमजोर आदमी 1 बलवान को गाली दे रहा
है वो पहलवान जिसको गाली दे रहा है 1 झापड़ में इसके दांत से बाहर कर सकता है कर
सकता है लेकिन करता नहीं क्यों अरे अभी पुलिस आ जाएगी हमको ले जाएगी पकड़ेगी मारी
पीटेगी जेल करेगी मारो मत वो कंट्रोल कर लेता है अपने ऊपर भगवान कहते हैं मैं
कानून बनाऊँ और मैं काटूँ तो लोग क्या कहेंगे भाई भगवान मामा और ओ मामा लगते हैं न
मन को तो उसको बचा लिया और हमारा बेटा मरा तो नहीं बचाया भगवान कहे बाप को भी नहीं
बचते जी मर गए आँख के सामने हम ने नहीं बेचा है और हम सौ रुपया देकर मृत्युंजय का
जाप करके और प्रारब्ध काटने का प्लान बनाते हैं ये हमारे देश के हमारे बड़े बड़े
समझदार लोग है तत् वेदों शास्त्रों का तत्व ज्ञान नहीं है और अगर है भी तो विश्वास
नहीं है मेन चीज विश्वास है जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि वेद से लेकर
रामायण तक हर ग्रंथ और हर सम्प्रदाय का हर संत कहता है भगवान अन्दर बैठे हैं और वो
नोट कर रहे हैं आपके अच्छे बुरे कर्मों को सुनते सुनते थक गए हम लोग लेकिन मानते
नहीं वो सब जगह हैं मानते नहीं ये सब भ्रम है अपने को देह मानने के कारण ऐसे
प्रमाद होता है मन की असावधानी मन चंचल है इस समय हमारा मन भगवान के प्रति अच्छा
है अगले क्षण में रजोगुणी हो गया अब डाउन हो गया अगले क्षण में तमोगुणी हो गया और
डाउन हो गया वो चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे गुरु जी के प्रति हो चाहे बाप माँ के
प्रति हो सब बदलता रहता है जैसे आप लाइट होती है न लुप, लुप होती रहती है ऐसे ही
हमारा अंत करण है कभी 7 कभी राजस कभी तामस अधिकतम उससे कम राजस कभी कभी 7 और दि
निर्गुण होने का तो प्रश्न ही नहीं तो जैसे चित्त मृत्यु हुई वैसे ही निर्णय होता
है यतकरतुरभबति तत् कर्म कुरते यत कर्म कुरते तदबिसंपद्यते 445 को पनिषतऔकरणापाटओ
कहते हैं अनुभव की कमी हमको किसी सब्जेक्ट का अनुभव नहीं है पैर अड़ा देते हैं
वहाँ लोग कहते हैं क्यों टांग है जाने बूझे गाँव में बैठते हैं पर लोग तो कहते हैं
इतनी गरीबी है ये गवर्नमेंट को दिमाग में नहीं आता की 11 करोड़ के नोट छपवा दे खूब
सारा और सब अमीर हो जाए बस इतना ही कल है की नोट छपवा 211 करोड़ के और खूब बांट 2
सब अमीर हो जायेंगे लेकिन बड़े से बोलते हैं अरे सब मतलबी हैं अपना अपना जेब भरते
हैं हम लोगो की राय से करें तो तो सब 24 घंटे में 7 करोड़ पति हो जाए हमारे देश के
लोग यानि अनुभव नहीं है फिर भी हम लोग भगवान की चर्चा चली है भगवान ऐसा है भगवान
ऐसा है मुझे सब मालूम है मैंने गीता पढ़ी है मैंने भागवत पढ़ी है वह भी टंगरा दिए हम
से कहते हैं लोग महाराज गीता में तो ऐसा लिखा है गीता की शकल देखा है नहीं नहीं हम
तो किताब ताब नहीं देखे लेक्चर दे रहे हो जगत गुरु को इतना अहंकार है भरतियर ने
कहा था यदाकिचुगोहमदुपयुम मदान म भवम तदा सर द दा किन किन चित गुरु जन स काशा दब
गतम तदामूरखुसमिति ज्वर युव मदों में व्यपगत जब मैं अल्पग्ञथा तो बड़ा अहंकार था है
1 लोक याद हो गया गीता का उल्टा सीधा गीता के ज्ञानी हो गए लोग भागवत का याद कर
लिया कहीं से 24 चौपाई याद कर ली बस हो गए वक्ता रुपया दे दिया टीवी पर बैठ गए
बोलने को अब टी वी वालों को तो मतलब नहीं है क्या नॉलेज है इसमें क्या बोल रहा है
गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है ये हमारे देश में हो रहा है
नाटक तो ये 4 दोष मनुष्यों में हैं इसलिए उनसे पूछना मैं कौन मेरा कौन का उत्तर
बेकार है जो सर्वज्ञ हो कोई इस प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल जान चूका हो अरे वो कौन
हैं ये भी बड़ी सम्भव सी बात है समझना तो पर वेद है हमारे यहाँ भूतम भव्य भविष्य
सर्वम विदा प्रसिद वेद हमारे अथारिटी हैं उनसे पूछना चाहिए तो वेदों शास्त्रों के
द्वारा आपको बताया की मै नाम का तत्व जीव कहलाता है इसका प्रमुख गुण है चेतना
संसार में 2 तत्व हैं 1 जड़ 1 चेतन हम लोग चेतन हैं और ये पृथ्वी, जल, तेज, वगैरह
ये सब जड़ हैं तो ये चेतन और यह जड इन दोनों का मूल क्या है जब पता लगाया तो भेडों
ने कहा भगवान है उसकी 3 शक्तियाँ हैं परा शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो परा शक्ति
के अंश तो भगवान के सब पार्षद हैं भगवान के सब अवतार हैं और जीव शक्ति के अंश हम
लोग है जीव और माया शक्ति का विकार सर जड़ संसार है और यह भी बताया 2 ने जीव और
माया भगवान के सदा अधीन रहते हैं और भगवान से ही गवर्न होते हैं जीव में जीव की
शक्ति भगवान देते हैं और माया तो जड़ है उसके सर्वेसर्वा भगवान है वो बेचारी क्या
कर सकती है बिना भगवान के तो इस प्रकार ये जीव अनाध काल से माया बद्ध होने के
कारण, अपने को शरीर मानने लगा और अनंत दुख भोग रहा है अब जब कोई समझदार होने की
उसने चेष्टा की मैं कौन मेरा कौन का उत्तर ढूंढना चाहिए तो बेदो ने बता दिया कि
तुम जीव हो तुम्हारा भगवान है वही रिश्तेदार है सदा साथ रहता है और संसार के
रिश्तेदार सदा साथ नहीं रहते और जितनी देर साथ रहते हैं स्वार्थ को लेकर इस
प्वाइंट को नोट करो जितनी देर हमारे रिश्ते को निभाते हैं कब तक जब तक स्वार्थ
सिद्धि हो और भगवान उनको हमसे कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो परिपूर्ण
आत्माराम, पूर्ण काम, परम, निष् काम उनके भक्त हो जाते हैं उनकी कौन कहे तो वो ऐसे
रिश्तेदार हैं जो हमारे हित के लिए ही सब कुछ करते हैं उनका अपना कुछ कर्म है ही
नहीं देखो जो घी होता है पहले वो मक्खन के रूप में होता है उसके पहले दूध के रूप
में होता है उसके पहले वो गाय के स्तन में रहता है तृण वगैरह के रूप में घास वगैरह
के रूप में फिर भगवान की विलक्षण शक्ति के कारण वो घास वास दूध बन जाता है माँ के
पेट में आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसी रिसर्च की कि बाहर से घास इकट्ठा करो और किसी
मशीन में डाल कर दूध बना 2 ये गाय भैंस का चक्कर समाप्त हो लेकिन भगवान ऐसा कारीगर
है गाय तो अपने पेट भरने को चारा खा रही है और उधर से दूध निकाल रहा और वो भी 1
शर्त पर निकालता है जब बच्चा पैदा हो ऐसे नहीं निकलेगा जैसे संसारी स्त्री का ऐसे
ही गाय भैंस का तो वो दूध जब दही बन गया और दही से फिर मक्खन बन गया और मक्खन से
जब हम घी बनाते हैं बड़ी आवाज करता है पट पट पट पट पट पट क्यों करता है इसलिए करता
है की उसके अन्दर 1 गड़बड़ चीज है जो उसको पानी कहते हैं तरल पदार्थ वो दूध में पानी
होता है तभी तो वो तरल हैं गाय के प पेट से जो दूध निकलता है उसी में पानी मिला
होता है क्यूंकी घास में भी तो पानी होता है और बाहर से भी पानी पीती है तो वो सब
मिल के दूध में आता है जब मक्खन बनता है तो उसमे दूध का पानी भी मिला होता है तो
आवाज करता है और जब पक जाता है तो आवाज कम होती जाती है गंभीर होती जाती है 1 ऐसा
समय आया आखिरी पात हुआ फिर नहीं बोलेगा अब पक गया जी हम बोलवाएंगे लगाओ और
टेम्परेचर लगाए जाओ जला 2 उसको बोलेगा नहीं बोलने वाला चला गया पानी अच्छा जी फिर
1 आटे की रोटी बनाया और उसमे डाल दिया फिर बोला क्यूँ जी आप तो कहते थे नहीं
बोलेगा अब बोला ये महा पुरुष भी कर्म कर रहे हैं ये भगवान भी कर्म कर रहे हैं
पूर्ण हो गए अरे वो अपने लिए नए कर्म कर रहे हैं अब वो भी बोल रहा है जो आटे में
पानी है उसको पकाने के लिए जलाने के लिए और जैसे वो जल गया पानी जिसको आप कहते है
पूडी पक गई फिर भी चुप दूसरी पूडी डाला फिर बोला पक गई चुप भगवान और महा पुरुष
अपने लिए कुछ नहीं करते क्यूँकी करें क्यों जो क्वश्चन हैं वो उनका हल हो गया मैं
कौन मेरा कौन हल हो गया उन्होंने मेरा को पा लिया परिपूर्ण हो गए नदी समुद्र में
गई शांत हो गई इस प्रकार भगवान और जीव इन दोनों का सम्बन्ध सदा का है और स्वार्थ
का नहीं है और अगर स्वार्थ का है तो हम ये कह सकते हैं हमारे स्वार्थ का है उधर से
नहीं है स्वार्थ हम स्वार्थी रिश्तेदार है भगवान के भगवान स्वार्थी रिश्तेदार नहीं
है वो तो केवल हमारा हितैशी है मैंने कई बार आपको बताया है कि कैसे हितैशी है वो
माँ के पेट में हम गए हमारे साथ गया उस गंदगी में भी हमने इतने गन्दे गन्दे कर्म
किये सब नोट करता है बोर नहीं होता अनंत जन्मों के कर्मों की फाइल सदा लेकर तैयार
रहता है कर्म फल देता है हम शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाते हैं साथ साथ जाता है
1 क्षण को वो साथ नहीं छोड़ सकता हम डटे गाली दे तो भी नहीं छोडेगा कानपुर में 1
वाइस चांसलर थे उनकी बीवी हमारे सत्संग में रहती थी दिन दिन भर पड़ी रहे लोग उसको
मेंटल भी कहते थे और वो लिखती रहती थी बैठे बैठे तो कई दिन जब देखा मैंने की ये
सुनती नहीं कुछ लिखती रहती हैं हम मजाक की बात कर रहे हैं तो भी लिख रही है तो
हमने पूछा तू क्या लिखती रहती है यह भी लिख लिया हमने कहा का पीला यह भी लिख लिया
महाराज जी महा पुरुषों की हर बात लिखी जाती है फिर उस पर रिसर्च होती है इस
महापुरुष ने क्या कहा इधर देखा कैसे बैठा ये सब बातें नोट कर के मैं बहुत बड़े
भविष्य के लाभ निहित हैं इसलिए मैं नोट करती हूँ तो हम लोग स्वार्थी हैं भगवान ऐसा
रिश्तेदार है वो केवल हमारा हितैसी है ये बात अगर हम न तो फिर ये मैं कौन मेरा कौन
का प्रश्न हल हो जाता सुना लेकिन शब्द ब्रह्मण निशना को न निषनायापरियदि श्रम श्रम
फल रक्षा भागवत 11 11, 18 अगर कोई थियरी में पूरी नौलेज कर भी ले और प्रैक्टिकल न
करे तो व्यर्थ है वो नॉलेज जी हम बता दे कैसे बनता है रसगुल्ला हम बता दे रोटी दाल
चावल कैसे बनती है तो सामान तो रखा है तुम 4 दिन से भूख के क्यों बैठे हो बना के
खाओ न अरे अब कौन बना सो जायेंगे में मनुष्य नाम शरीर दस्तों महान आलस्य नाम का ये
शत्रु हम लोगो के पास बड़ा बलवान शत्रु है ये हर जगह अपना टपनीटांगडा देता है भगवान
के मामले में खास तौर से अरे चलो सो जाओ वो महाराज जी ने कहा था की सोते समय 1
घंटा कुछ साधना कर लो अरे अब इतना थक गये हैं चलो सो जाओ कल कर लेंगे फिर कल कर
लेंगे और अपना अगर मामला हो कोई साफ़ दिखाई पड़ जाए उसी समय शरीर की हानि न हो जाए
अब हालत ऐसी नहीं होगा अपना मामला आ गया भगवान के मामले में आलस कर रहे थे नहीं
सोयेंगे ये 7 जब तक पकड़ा न जाए बाहर न जाए कमरे में घूम रहा है चढ़ जाए ऊपर क्या
पता तो भगवान ही अमारा रिश्तेदार है इसलिए हमको शास्त्रों वेदों ने भगवान का अंश
बताया है लेकिन उसको पाना बहुत आवश्यक है इसके लिए कर्म ज्ञान योग्यता तमाम
साधनाएं शास्त्रों वेदों ने बताई जब बेकार गई बेकार शास्त्र वेद बेकार हैं क्या बक
बक कर रहे हो बड़े बड़े महात्माओं ने ग्रंथ लिखे हैं भगवान ने स्वयं अरे बेकार का
मतलब यह नहीं है कि उनका कोई फल नहीं है वे भी परमार्थ की कुछ दूर ले जाते हैं
लेकिन हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक नहीं जाते हमको अपने घर जाना है हमको बीच में
छोड़ दिया अरे तो तुम्हारा घर 500 मील दूर है वो 200 मिल तो ले गए है बेकार क्यों
कहते हो अरे इसलिए बेकार हैं के 200 मील जो ले गए और घर नहीं पहुँचे फिर हम लौट
जायेंगे आगे को नहीं जाएंगे तो पीछे जाना पड़ेगा ये मन चुप नहीं रहेगा अगर भगवान
की नहीं चलेंगे तो संसार की ओर जाना पड़ेगा हाँ सभरी इतने बड़े मुनी थे गंगा जी में
यमुना जी में डूब कर के और जत करते थे डूब कर के पानी के अन्दर 1 दिन पानी के
अन्दर बहुत बड़े मत् को सम्भोग करते देखा वह मन ने चिंतन शुरू किया बाहर आ गए हम भी
ब्याह करेंगे 14 के कुसंग ने लड़की चाहिए अरे वो मानधाता है इस समय राजा भारत का 50
लड़कियाँ हैं चलो वहाँ राजा ने पूजा किया मुनी थे इतने प्रख्यात महाराज कोई सेवा
हमारे लायक हा हा 1 सेवा 1 लड़की दे दे मुझे ब्याह करेंगे राजा साहब ने सोचा की ये
अट्ठासी साल के हैं बूढे इनको लड़की दें अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद जाएगी लेकिन
अगर नहीं देंगे तो ये शाप दे देंगे सब लड़कियाँ काली कलूटी और पुष्टि हो जाएगी क्या
करें तो उनकी 1 लड़की ने कान में कहा राजा साहब के आप ऐसा कह दीजिये की भाई
स्वयंबर कीजिये जो लड़की आपको पसंद कर ले और वो ब्याह कर देंगे वो लड़की बड़ी
चालाक थी उसने कहा कोई खिसिया चले जाएंगे और ये जान गए तिरकाल थे वो ऐसे वैसे योगी
नहीं थे उन्होंने कहा अच्छा मेरी उम्र को देख के ये सब हो रहा है नाटक तुरंत सुंदर
बन गए 16 वर्ष के अब सारी लड़कियाँ देख कर मोहित हो गई इतना सुन्दर लड़का वह सब ने
माला डाल दिया उन्हीं के ऊपर हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे सबसे प्यार कर लिया
मानधाता ने कहा चलो हमको छुट्टी मिली 11 के लिए बर ढूंढना पड़ता और ये तो बड़े समर्थ
योगी हैं इनके यहाँ क्या कमी है करोडो महल बना दे योग शक्ति से अपना 50 रूपए बना
लिया सौरी 50 शरीर 50 महल और लड़कियों के पास 11 रूप से रहने लगे सैकड़ों साल रहे
विषय भोग किया 5000 बच्चे पैदा हो गए 50 से 5000 तो 1 दिन यमुना जी के किनारे वहीं
बैठे जाके जहाँ से बैराग नष्ट हुआ था यही जगह है जहाँ हमने विवाह का निश्चय किया
था और ये मेरा सर्वनाश हो गया इतने साल तक अब तक मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर
लिया होता उन्होंने कहा ओह मम्पशतमेबिनाशम 9 6 50 अरे मनुष्यों मेरा सर्वनाश देखो
1 क्षण के कुसंग ने सर्वनाश कर दिया तुम दिन रात कुसंग करते हो हम ऐसा नहीं कर
सकते ये हमारा बेटा लायक है वो कैरेक्टर नहीं हो सकता हमारी लड़की न हम नहीं मान
सकते क्या बक बक करता है नहीं मान सकते अरे मन इतना बलवान हैं विश्वा मित्र वगैरह
को इसने पछाड़ दिया तो कुछ दूर ले जाते हैं और मार्ग कर्म मार्ग स्वर्ग तक छोड़ दिया
उसने जो कुछ हो मैं नहीं जानता मेरी गति नहीं है योगी ने अपने स्वरूप में स्थित
करवा दिया मैं कुछ नहीं कर सकता ज्ञानी ने आत्मज्ञान करा दिया कुछ नही कर सकते और
ये जो करा दिया लोगों ने इसमें की कृपा से भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान
गौरांग महाप्रभु ने कहा कि कर्म योग ज्ञान आदि जितने हैं ये भक्ति का मुंह देखते
हैं वो कृपा करें तो हमको हमारा फल मिले तपस्वि नो दान परायसस्विनो म स विनो मंत्र
बिद सुमंगला के मामना बिंदनी बिना यदरपणमतसमैईसुभद्रश रब से नमो नमा 2 4 17 भागवत
भगवान कह रहे हैं उद्धव ने भगवान से कहा था सुदुष्टरामिमा मन योग चरजा मना मना
महाराज योग हमसे नहीं होगा उद्धव कह रहे हैं और आज कल देखो तो गधे भी सब हो गए परम
योगीश्वर कसरत करने वाले भी योगीश्वर हो गए न अध्ययन इनको कुछ है और न प्रैक्टिकल
हैं और मन पर कंट्रोल की बात तो कहीं सोचे ही नहीं किसी ने उनको कसरत बता देते हैं
कहते हैं तुम जोगी हो गए जबकि हमारे शास्त्रो में उन्हीं पातंजल योग दर्शन में आसन
प्राणायाम के पहले है मन पर कंट्रोल करो फिर आसन करने जाओ शौच संतोष तप स्वाध्याय
ईश्वर प्रनिधानानी नियमा मन पर कंट्रोल करो शरीर को शुद्ध करो संतोष मन में लाओ
बनाएं और कामनाएं और तिषणाएं समाप्त करो ये सब कर लो फिर जाओ सउच भागवत ने भी पहले
योग के लिए सउच बताया सो परिषद ने भी यम में सउच बताया पहले मन को शुद्ध करो उसके
बाद जाओ आगे आसन प्राणायम प्रत्याहार ध्यान, धारणा, समाधि करो और फिर भी माया,
निवृत्ति और भगवत प्राप्ति नहीं होगी योग से यानि योग में भी पहले मन पर कंट्रोल
अज्ञान में भी पहले सानता विद्धान मन पर कंट्रोल और भक्ति में कुछ नहीं न देश
नियमस्तसनकालनियमस तथा कोई नियम नहीं हम नहीं कह सकते तुम इतने पाप आत्मा मारा
मारा बोलो उलटा नाम जपा जग जाना बाल ब्रह्म समाना कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा योग जप
तप मक उपवासा कुछ नहीं है कोट प्रयासो सुर का रे रुपा सने श्वे हरिदिछिद्रवत सता
साथ साथ लाद ने कहा था अरे मनुष्यों भक्ति में क्या कठिनता है वो अन्दर बैठा है
जिसकी भक्ति करना है खाली बाँध लो तुम आनन्द सिंधु मध्य तव भाषा बिनु जाने कत मरसी
पियासा मीन पियासी सुन सुन मोही आवतिहासी मुझे हँसी आ रही है पानी के अन्दर समुद्र
के अन्दर मछली और प्यासी है नही है क्या बेवकूफी की बात करते हैं अरे बेवकूफी की
नहीं है समस्त के जी यही कर रहे हैं और उनको जरा सा कह 2 की तुम अल्पक हो तो
गुर्रा जाये मुझे अल्प देव सर्व भूतेश गूढ़ सर्वब्यापी, सर्वभूतनतरात्मा करमा
ध्यक्षा सर्व भूता धिभाषासक्षीचेता के बो 1 देव भगवान श्री कृष्ण सब के भीतर बैठे
हैं सब के राक्षस के कुत्ते बिली गद्दे सुर कीट पतंग सब के भीतर और सर्व व्यापी है
प्रभु व्यापक सरबत्र समाना लेकिन प्रेम से प्रकट हो ही भगवान प्रेम होना चाहिए
सर्वत्र है लेकिन दिखाई पड़ेंगे भक्ति से लेकिन वो कौन सी भक्ति हैं 2 प्रकार की
भक्ति होती है 1 भज्यते इथि भक्ति और 1 भजन इति भक्ति भज्यते मैंने भगवदाकार मंता
करण क्रियते अनाया भगवान को हृदय में लाना साधना गधे की अकल से समझो भगवान में मन
को निरंतर लगाना 1 व्यक्ति है और दूसरी भक्ति भगवान का में मन का लग जाना की
परिश्रम करने पर न हटाएं मन वृंदावन में 1 गोपी जमुना के किनारे बैठकर आँख मूंद कर
पत्थर की तरह न चल उधर से नारद जी जा रहे थे उन्होंने कहा देखो इतनी सुन्दर लड़की
कितना श्रीकृष्ण का ध्यान कर रही हैं खड़े हो गए जब थोड़ी देर बाद उसने आँख खोला तो
ने कहा देवी आप श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी बाबा फिर उसका नाम लिया मैं उसको
निकाल रही थी तंग आ गई हूँ मैं विवाहिता स्त्री हूँ मेरे पति हैं बच्चे हैं
गृहस्ती हैं सब तरह का काम करना पड़ता है मुझको वो कुछ करने नहीं देता रोटी तवा पर
और वो आके बैठ गया मुरली बजाने लगा रोटी जल गयी और साथ डाँट रही है कहती है हम
इनको ओझा के पास ले जाएंगे फुक करवाएंगे कोई लग गया है इसको भूत भूत नहीं
नंदपुतलगगयाहै है ये 2 प्रकार की भक्ति होती है तो जिस भक्ति में मन को लगाना है
उसके विषय में हमको समझना है बड़ी गहराई से गंभीरता से डिटेल ऐसी यह कल से बोलिए
लाडली लाल की
